यह बल्ला 2 गुरु हो चुके हैं 23 गुरु हो चुके हैं गुरु लोग यहाँ हुए हैं उनके भी
कई कई गुरु हुए बल्ब पहले गुरु बनाया उसके बाद ऐसी मधुर बना दिया इसी प्रकार राम
ने भी किया गुरु को अनंत जन में बना चुके हैं बदल रहे हैं बात गुरु कैसे खत्म
दुर्भावना को राक्षस के पद भी नहीं होनी चाहिए वो तो राम नाम लेता है बहुत बढ़िया
बनी रजाई गद्दा तकिया सब बांधा और रात को भाग गई लाहाबाद लाहाबाद गए वहाँ मिली
वहां से कुछ सामान उनका बांधा और पदमा की उसको भी उठा ले गए अब सब सामान लेके
कानपुर पहुँचे सत्या बदे निकली 1 तरफ रे हमने कहा बड़े भाऊ की स्त्री है जो रोज
नहीं है कोई और मतलब रहा होगा 1 रानी के यहाँ ठहरे थे लाहाबाद में तो वहाँ सब तो
रोज जलेबी खिला की कचौरी खिला हत्या करती तंगियों को तो को हमको सब को अंगूठी पहना
है तो हमने कहा जो 6 से हजार सस्ते के जमाने में खर्च किया है वो पुरानी रजाई
पुरानी तौलिया चोरी करेगा और इतने बड़े घर की ये लोग गए नहीं माने कहे कानपुर में
गयी है वहाँ का पता लगाया जाए इनके यहाँ पहुँचे तो उसने हाँ हम तो प्रसाद लाये है
रात भर करते है के पिता उनकी प्रसादी है गोयल की प्रसादी है अम्मा की प्रसादी है
ये सब क्या करते ये बात पक्की हो गयी कि हाँ ले गयी है समान वही हम लोग गये थे
सारा सामान लेकर कानपुर से इलाहाबाद में तो समझ के ले गई थी की नई नई सामान नया
समान दे दूंगी सत्या बढेरा को भी भला बुरा कहा कुछ लोगों ने उसने क्यों नहीं भगाया
उसको नहीं पापा मानसिक मानसिक अच्छी भावना बनानी चाहिए दान करेंगे पुन करेंगे न
करेंगे वजन करेंगे जरूरी प्रैक्टिकल अब 5000 के चली श्री मंत्र का जब तक नहीं करता
संध्या पूजा भी नहीं करता हम ब्राह्मण हैं हमारे देश का हाल है क्या प्राण है
तुम्हारा तो पहनते नहीं होटल में कोई साधु में बैठ जाए तो भ्रष्ट हो गए हो बड़े बड़े
महा रसिक हुए जिन्हे आदर्श स्थापित किया कि हम चारो वेद के विद्वान ब्राह्मण हैं
देखो हम कर्मकांड नहीं करते आदर स्थापित किया हम भविष्य में लोग उसका अनुगमन करे
कि फिर बिग दी असली बृजवासी ही अधिकार है मजदूरों को उनका पूजा आरोप मूर्ति आरोप
पर उनका अधिकार है पूरा लीगल और कोई छू नहीं सकता वो तो करते ही है तो उसको समझ
में आ जायेगा की हाँ बस केवल इनको और ऐसी मतलब जो भी पब्लिक आती है उन साथ उनका
व्यवहार जो होता है जिंदा ही सिस्टम गुण कर्म विभाग ब्राह्मण हो छतरी हो वैसी हो
सूत्र हो और फिर सबसे पहला प्रश्न तो है कि ब्राह्मण को वेद ज्ञान आवश्यक है सारे
जिंदा बन में 5000 में 5 आगमी नहीं निकलेंगे वेदज्ञान वाले बल्कि बाबाओं में कुछ
निकल आयेंगे पढते है लेक्चर देना पड़ता है इसलिए ब्रह्मणो को तो पूजा पाठ करना है
थोड़ा सा 10 मिनट याद कर लेते हैं मंत्र ये फूल चढ़ाना है चढ़ाना है है गंद है धूप
दीप है उसके मन पर याद कर लिए हो गए पंडित जी तो करा देंगे पूजा करा देंगे सपना का
कर देंगे यज्ञ करा देंगे भागवत की पंक्तियाँ अपना सब याद कर लेते हैं कुछ नहीं आता
सही और उसकी गहराई तो बहुत दूर की बात है भाग हैं जो हल्ला वगैरह का वही बोल देते
हैं शाम को भागवत के पंडित हैं भी नहीं करते यहाँ भागवत विद्यालय है उनमे विधिवत
पढ़ाई होती है सैकड़ों की संख्या में पढ़ाई होती है लेकिन गहराई तो टीचर भी नहीं
जानता वो श्रीधर का है श्ीघरचारउनकीटीका 1 बड़ी इम्पॉर्टंटमानी जाती है और वही टीका
पढ़ा देते हैं सब बच्चों को बच्चे भी सब भूल जाते है पढने के बाद अपना वही कथा भाग
जितना है उसमे काली बोल देते हैं जो सिद्धांत है भागवत में उसको कोई टच नहीं करता
और 7 दिन में कर भी नही सकता क्या करेगा कोई पंद्रह पंद्रह दिन तक मैं करता हूँ
नहीं पूरा होता तो 7 दिन में क्या करेंगे और उसी में मूल पाठ भी करना है और उसी
में अर्थ भी करना है दूसरा होता है दूसरा भी होता है कहीं कहीं दोनों ही करता है
शाम को कथा कह देते है सबेरे मूल पाट कर देते हैं क्या होता है 18 हजार लोग है अगर
1 दिन में 1 लोक के व्याख्या करो तो भी 18 हजार दिन चाहिए में क्या होगा कोई
परिचित योग्यता है किसी सी क्या कैच कर लेगा और फिर उसी भागवत के एंड में इतना साफ़
साफ़ लिखा है मन विपथन विचारण परो भक्त्या लाइन पर कोई विचार करे भागवत को सुने या
पढ़े फिर विचारण करो गंभीरता पर विचार करे फिर भक्त्या भक्ति करे भागवत की रचना के
पहले नारक जी ने कहा की पहले श्रीकृष्ण भक्ति करो तपस्या पुरुष पूर्व माया यदा
श्राया भागवत कह रही है उन्होने फिर श्री कृष्ण का दर्शन किया भक्ति करके और उनकी
माया का भी दर्शन किया तब भागवत का निर्माण हुआ ही नहीं है 18 हजार लोक का कोई
अर्थ कर दे संकेत यह भी असम्भव है 7 दिन में और धोखे में सब है हो गए 2 लोग मिल
जायेगा 24 घंटे में सारी को पास कर डाला शब्दों से युद्ध हो रहा है क्या मतलब है
उसका क्या करना है किसको कोई मतलब अयोध्या में बहुत पुरानी बात है गुरु नहीं थे हम
गए हमारे साथ 1 आदमी थे सफेद कपड़े पहनते थे चले गये 1 बाबा बड़े मशहूर थे उस जमाने
में पिया राम दास को राम याद वही चलो हम लोग गए बैठे रहे क्या पूजा कर रहे है बैठे
रहे पूजा के निकले पूछा बच्चा कहाँ से आया है ये बाते आप क्या कर रहे थे अभी इसके
पहले किसकी पूजा कर रहे थे जान गई सवाल कर रहा है भगवान राम की पूजा कर रहे थे याद
है याद तो रामायण में तो पूजा का किया गया है अब देखो मैं उनको चौपाई का बता रहा
हूँ इस चौपाई को बोलिए तो 2 चौपाई बताया उनको और वो चौपाई भी बोल दे जल्दी जल्दी न
साधन दूजा जो जब जप तप व्रत पूजा द्वापर करी रघुपति पद पूजा नर भवतरि उपाय, न दूजा
द्वापर में पूजा बताई गयी है कलयुग में तो निषेध किया गया है ऐसी उनकी मुद्रा हो
गयी उस समय तुम नहीं समझते हो बच्चे हो गए उसके बाद राम पदारथ में जानती थी बहुत
बड़ा उनके यहाँ सम्मेलन था उसी में मैं गया बुलाया गया लेक्चर देने हमारा लेक्चर
सुनने के लिए वो भी बेताब थे रामायणी वृद्ध थे बड़ी शोहरत हो गयी थी वहाँ अल्ला बचा
दिया तो लोगों ने ऐसे फर्म रहे हैं और साफ़ साफ़ याद है लम्बी लम्बी बात से कर दिया
24 आदमियों ने फैल गया तो वो भी गये सुने जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तो मैं मंच पर
गया माइक के आगे बैठा उन्होंने देखा की तो वही लड़का है जो हमारे पापा मुझे देख देख
लोग बैठे थे मठाधीश थे तो मठाधीश लोगो को ऊपर बैठे हुए थे ऐसे देखे जा रहे थे होने
के बाद लोग 34 उन्होंने कहा भाई हम मिलना चाहते हैं बहुत प्रभावित हुए लेक्चर थे
और लेक्चर भी हमने ऐसा दिया जो की दिमाग खराब कर दे लोगो का राम में ांशीजीनेहमारी
तारीफ किया आज अयोध्या में फिर से राम आ गए यहाँ का डाला मेरा नाम राम कृपालु हुई
है मैंने शुरू किया तो मैंने कहा अभी राम पदारथ वेदांती जी ने जो कुछ कहा वो
बिल्कुल ठीक है पागल आदमी है कौन है बता दिया लेक्चर देने के लिए जो कहता है वो
ठीक है अरे ऐसा कहते है मैं भी किस काम की चीज का हुआ इतने बड़े महात्मा का मिठा
नहीं हो सकता अब लोगो को सोचना पड़ा सिया राम पदारथ को बेवकूफ और अगर मैं कुछ नहीं
हूँ तो भी न कह दिया महा पुरुष की वाणी नहीं हो सकता और फिर आप लोग अयोध्या में
रहते हैं रामायण पड़ा होगा तो पूरी अयोध्या को देखते ही सारे पाप भाग जाते हैं
रामायण में लिखा मेरे पाप भाग में घुसते ही और जब पाप भाग में पाप हो गया निष्पाप
हो गया तो राम को जान लिया और को जान लिया तो जान तुम सबके मिले सब ने कहा आप तो
राम कर मजाक बनाया डेढ़ घंटे बोले हम से मिलने आये मुझसे गलती हो गयी मैंने देखा
केवल ऐसा कह रहे हैं छोटा रखा अब कुछ पंडितों ने 1 चौपाई के 10, 10, 20, 20, 50,
50 सौ, सौ हर्ट कर डाले 1 कर दिए है 1 कर ती है 1 कर दिए है और किताबें छपेंगी ये
फायदा तो उसे है की गरीब लोग जो है अपना किताबों को देते हैं शास्त्र की जरुरत
नहीं लेकिन पब्लिक का नुकसान हो रहा है रूचीदासनेइसचौपाई को जिस सेंस से लिखा होगा
वो सेंस तो 1 होगा अब तुम कहते हो ये 20 का 1 अर्थ कौन सा सही तुम शंका पैदा कर दे
ऐसे ऐसे करेंगे की लोटपोट हो जाए पब्लिक 1 एक्जाम्पल दे आप लोगो सब कर नायक करी
राम पद पंकज नेहा कर रहे हैं सब कर मत सब है सारे शास्त्र का 1 सिद्धांत है है
क्या करेंगे सब कर करा करिए ये कर क्या कर करिया राम राम है गोरे राम भी है को
नहीं करिया राम पद यह सबक बड़ा अच्छा लगता है सबक पास करी करी राम पात ये सबक याद
करो ऐसे तमाम धान ऐसी जरूरत आराम से विरोध हो रहा है 24 पंडित हैं जो गहराई में
जाते विचार करते हैं राम हैं थे भीमचंडी थे ऐसे ही गिने बाकी तो सब जो किताब में
छपा हुआ है पर लेते हैं उसी में बोल देते हैं राम किंकर क्या करते हैं यहाँ हनुमान
का चरित्र सुनाया तो ये पिया के सबसे बड़े हनुमान जी ात्माओमेवहाँभरत सुनाया सुनने
का सबसे बड़े भारत अब सुनने वाला जो कई जगह सुन चूका है वो कहता है महाराज इसके बात
सही कौन सी आप तो वहाँ ये बोल गए यहाँ यह बोल गए वहाँ वो बोल गये उनका प्रवचन रखा
गया था जिस हाल में उसी में हमारा रखा गया तो हमारी तबियत खराब हो गयी कला वला
नहीं बोले तो हमने उससे बड़ा दोस्त टाइम तो ने कहा राम किनकर आने वाले हैं उनको दे
रखा है हाल नहीं सकता कर दिया रामकिंकर पालू का लेकर हो रहा है तो वो आये नहीं
सुनेगा हमारा भी नहीं होने दिया 5 दिन के थे बढ़ जाए यह रोचक कथा के विशेष अन्याय
है आदत पड़ी हुई है कोई नही वही कर सकता है जो उसको साफ भी हो गया है तो फिर इसका
मतलब भगवान का गुणगान कोई न करे वही कर सकता है जो गुणगान करे गुणगान करने कनफूजन
डाले पब्लिक में करते है न तुमको जो अर्थ आता हो यह कर सक 21 चौपाई थोड़ा सा क्या
उसे तो बड़ा कंफ्यूज हो गया लोग ही सही अगर हम कहें की कुसुम कुसुम भी हो सकती है
सुमन भी हो सकती है यह कमल भी हो सकती है तो हो सकती है तो फिर है क्या अब क्या
समझे तो संशय तो रहेगा भगत 7 ही सं से जो रहेगा रहेगा अवश्य पैदा करो पब्लिक अरे
तुम सं से निकलने वाले ब्याज की हो की से पैदा करने वाले हो कथा में तो बस वो तो
गुणगान है रस लेने की चीज है यहाँ खोपड़ी की चीज है वहाँ खोपड़ी तो लगते नहीं हैं
में लगाओ न यानी रोम या पर गुमान इन सब पर 2 चौपाइयों में लगाओ उसके छूटे मे क्यू
क्यू कहा 1 थे बच्चे सूट हमारे बचपन में अंधे थे वो रामयण की कथा कहते थे ऐसे ताली
बजाते थे का मुंशी जी का समाधान ऐसा बोलते थे और समस्या पूर्ति भी करते थे कविता
में कोई समस्या 1 लाइन दे 2 तो बाकी 3 लाइन जोड़ दे और चौपाइयों का ऐसे अर्थ करते
थे नाव न केवट आना क्यूँ नहीं लाया केवट नाव उसने कहा हमारे 2 स्त्री हो जाएगी
स्त्री बन जाएगी तो 1 स्त्री का तो पेट भरना मुश्किल है और 2 स्त्री हो जाएगी
हमारे कहीं शाप से अभी अभी आइडिया बनी है 1 स्त्री सुना है और यह भी बन जाएगी
स्त्री अगर तो फिर बड़ा मुश्किल होगा और यह 23 स्त्री होने से ही तो राम को वनवास
हुआ बोले ऐसी घर वाले सरिया जी वो ही ऐसा बोलते हैं कविता बना के सभी का साधारण
पढ़े लिखे लोग जो रहमान कहते हैं और गहराई में जा भी नहीं सकते बड़े विधमान है भी
कहीं वो कहते है हम गराई में जाए हम क्या करेंगे अरे ऐसा कैसा है कानपुर में हमारे
बीच में आये हम कोई हमारे यहाँ तो 11 लाइन में आगे भाग जाते है इतना टाइम ही नहीं
है का हिंदी अर्थ कर दे रोचक बना लो उसी को एग्जांपल दे करके संसारी इस प्रकार ऐसी
बना 2 को नमक मिर्च मिला कर के वो मामूली सरकारी भी बढ़िया बन जाए सब के परोसे हमको
हँसाता कसम जाते हैं रहता है हमारे दिल में रहता है उसे फिर को जलाता है हमारे दिल
में रहता है उसे फिर क्यूँ जलाता है तो दुश्मन के अपना भी कोई जाता है नहीं होता
गरज इंग्लिश में होता है हिंदी में ब्रज होता है संस्कृत में ब्रज होता है ये
ब्रिज है ब्रिज नहीं है व्यापक जैसे बिभु प्रभु भगवान का नाम है उसका मतलब व्यापक
ऐसे बृज भी सर्व व्यापक है भगवान का नाम उनका गुण लीला उनके धाम उनके सब 1 है बिज
शब्द कोई नहीं होता ना बरस उसके ऊपर गुनगुनाता है उसको आनन्द मिलता है खुशबू से
लेकिन जब खुशबू लेने लगता है तो चुप हो जाता है देश जब हुआ वैसा करते हैं उन कोका
करना बैठ गए क्या किया यहाँ जो 11 साल में सब काम किया संसारी काम ऐसी लेकर सब हो
गया उस के बाद सौ वर्ष तक बैठे रहे वहाँ पर बैठे रहे उससे क्या फायदा है 11 हजार व
राज्य करते रहे वो तो कोई फर्क नहीं हुआ जो 14 वर्ष में किया वही फर्क है वह लीला
है महापुरुष हो भगवान के कार्य में क्यों नहीं लगना है गौरांग महाप्रभु को क्या
साधना करनी थी जगन्नाथ पुरी में जाकर बैठ गए वो है इधर जाओ रे गये की पत्नी भी है
तुम दोनो हो क्या मन नहीं टिकता है ऐसे ही आते है कहते है उधर चलो इधर चलो ऐसे ही
बस वो कोई बात जयपुर भी जाते हो जयपुर से नहीं गया नहीं कभी कभी जाते हो गए थे टी
पत्री करते हो चिट्ठी पत्री फ़ोन लड़के आते है ये सब बंद करना पड़ेगा तभी काम चलेगा
ठाकुर जी कहते है की हमारे एरिया में आ गए है अब संसार का एरिया एकदम छोड़ो है सब
काम बनेगा हाँ गड़बड़ इसीलिए हैं कर देते है लो ये है देखता नहीं है और बात है और
बात क्या होती है इस मन से बड़े बड़े योगिंदर मनिंदर हार चुके हैं लेकिन अभ्यास में
जुट जाए अभ्यास में और मेन अभ्यास यही मन में संसार न आने पाये ये अभ्यास करना
होगा बस श्री कृष्ण किशोरीजी गोपिया पुरुष बस इसी के अन्दर ही रहना है तो यही करते
है मेहनत है मेहनत और सम्बन्ध विक्षेद पहले बाहर से अच्छा बाहरी की पतरी फ़ोन बात
सब बंद बाहरी पहले बंद करो हाँ ठीक है तो ज्यादा बीमारी से छुट्टी मिलेगी चिंतन की
बीमारी रह जाएगी जैसे मान लो की 1 बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है ठीक है और फ़ोन आया
अब तुम कुछ कर तो सकते नहीं हो कर क्या सकते करना उन लोगो को है जो वहाँ पर है
लेकिन टेंशन हो गया तुमको अब श्री कृष्ण का ध्यान कैसे करोगे इसलिए बाहरी सम्बन्ध
तोड़ना होगा कभी काम बनेगा वृंदावन बास का मतलब ये है की मन का वास हो शरीर का बास
किया और मन अपने जयपुर कलकत्ता बम्बई में घूम रहा है तो वृंदा बनबास नहीं है बल्कि
वो भगवान के धाम का अपमान है भगवान क्या सोचेंगे कि हमने कृपा करके इसको अपना धन
दिया और यहाँ भी आ करके इस प्रकार अपराध कर रहा है तो भगवत कृपा कैसे मिलेगी वो तो
पोप का कार्य कर रहा है 10 5 मिनट नहीं नहीं उससे नहीं काम चलेगा 10 5 मिनट दर्शन
ऐसी साधना करनी पड़ेगी साधना अगर समुन्द्र में 1 बोरा चीनी छोड़ 2 तो समुन्द्र मीठा
नहीं बन जाएगा संत महात्मा कुछ नहीं कर सकते वो तो केवल रास्ता बताते हैं करना खुद
को पड़ेगा अगर संत महात्मा कर सकत तो दुनिया ही क्यों रही थी सबका कर देते अरे उनका
क्या बिगड़ता है भगवान अवतार आते हैं बार बार वही कर देते लेकिन नहीं कर पाए कोई भी
जितना अधिकार भगवान को है जितना संत को है उतना तो करेंगे ही लेकिन हमको जो करना
है वो हम करे तो लापरवाही छोड़ो जुट जाओ कल से है श्री कृष्ण का 1 फोटो ले लो और
फोटो से ध्यान बना कर के मन से और रोके पुकारो की हमको दिव दर्शन 2 दिव प्रेम 2 हर
समय प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़े दिन मेहनत अधिक पड़ेगी उसके बाद अच्छा लगेगा हाँ वो
तो बहुत नहीं तो 4 दिन की जिंदगी बाकी है ऐसे खत्म हो जाएगी बस खत्म ही है फिर
क्या मिला मरने के बाद क्या दिखाओगे भगवान को अपना मुह सोचो उनको बड़ी बड़ी माला
पहनाई जाती है यहाँ भी रस मिला चले गए कोई प्रबंध नहीं है बोले ऐसे आने दे देते है
आकर गए गलत है उनको गलत बता दिया जी हमारे कोई रोक टोक नहीं है आदमी रहता अच्छा तब
कोई भी नहीं रोक सकता जी को अच्छा जब मैं नहीं रहता हूँ तो फिर अनजान आदमी को सभी
रोकेंगे नहीं आपको आपका गाना बात आयेगा हाँ बाहर रहते है भाई तुम तो अपने यहाँ लूट
रहे हो ठाकुर जी कमाल साल हम ठाकुर जी का महज साल लुटा रहे हैं बाहर बाहर नहीं
जायेंगे तो तुम जयपुर छोड़ के वृंदावन कैसे आते वृंदावन का महत्व श्री कृष्ण का
महत्व बताना पड़ेगा न संसार वालों को तब तो आयेंगे यहाँ भगवान से मिले बिना रह न
जाए बस भगवान मिल जायेंगे रहा न जाए इतनी तड़प हो जाए आज मिलना चाहिए इस विश्वास से
बैठ जा सबेरे आज हमको मिलना है बस मिल जायेंगे दुख दुख न हो अन्दर जीप बोर्ड
सुप्रीम कोर्ट न बोला करो सुप्रीम पॉवर गप झोंकना है तो बढ़िया झोक कंपटीशन हो रहा
था तो 1 आदमी ने कहा की हमारे बाप क बाप के बाप के पुरे पहले इतना ऊँचा मकान था की
असमान में उसके शिखर छुआ हुआ था आसमान नीला नीला है दूसरे ने कहा यह तो कोई बड़ी
बात नहीं है हमारे बाप के बाप के नव पीढ़ी पहले इतना बड़ा बास था का आसमान को खोल दे
तो पानी बरसने लगे तो पहले गप्पी ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता इतना बड़ा बास रखते
कहा होंगे तुम्हारे बाप के बाप के पहले जो मकान था इतना उंचा उसी में रखते थे नाम
सुप्रीम रखा न और तुम्हारा नाम से बोली पास खोलना चाहिए स्पष्ट वक्ता ने अच्छा आप
बात बोले हो तुम बिल्कुल 3 साल में तुम कोई जा नहीं जचा नहीं आप बताओ अरे हमको बन
जाते किसी के चेले अरे हमको मालूम होता पहले हम बन जाते आपको बना दे नहीं हमको तो
बना 2 अच्छी बात है नहीं आप अगर इजाजत दे नहीं नहीं बना 2 हम तो ज्यादा बिगड़े हुए
ज्यादा तुम को कोई मिला क्या साल में ही मिले है अब तक 1 भी शिष्य नहीं बनाया नहीं
बनाया हाँ अब तुम पहले बना 2 फिर बना वे नहीं तो मैं तो आपको ही बनाता हूँ कोई ऐसा
आदमी होना चाहिए को वो बना उसका मेरे को बना मेरा नहीं उल्टा बोल गए तुम नहीं है
शास्त्र वेद में ऐसा है की पहले तुम उसको अपना बनाओ अच्छा भगवान को या महात्म को
गुरु को तुम पहले गुरु मानो अच्छा श्री कृष्ण को तुम पहले अपना हट देव मानो तब वो
मानेंगे ये यथा माम प्रपज्ञमसेसांस तथा युवा बाजार में हम पहली ड्यूटी जीव की
अच्छा है तुम अपना को मानो तो वो अपना मानेंगे है उनको क्या गरज पड़ी है तो अपना
माने उनको क्या गरज है भगवान तुमको अपना माने अरे तुम संसार से प्यार करते हो
संसार को अपना मानते हो भगवान को कितने परसेंट मानते हो तो बस वही गरबा भी हटाना
है को ही करण की उपाधि समाप्त होते ही उपाधि का मतलब उपाधि माने जिसको इसका
वास्तविक रूप न हो लेकिन कल्पित माना गया हो माइक वस्तु है न अंता करण शंकराचार्ज
के सिद्धांत में यह अंत करण मिथ्या वस्तु है तो यह अंत करण जो है इसकी उपाधि माने
जो हम अंत करण को लेकर वर्क कर रहे है और ये समझ रहे हैं कि यह वास्तविकता है ये
समाप्त हो जाती है तो अंत करण को हम मन लिख सकते है और कौन नहीं मन बुद्धि चित्त
हंकार चारों का मिला मन मन ही लिखे यह माया ब्रह्म का आश्चर्य करके आश्रय करके
यानि उसके ऊपर निर्भर हो कर के उसका अवलंब लेकर खेल है कि ब्रह्म 1 है साथ ही
स्वगत भेद युक्त है है उसमें स्वगत भेद है अपने में भेद है देश और वो है जीवन जगत
और क्या और वह है जीव एवं जगत ब्रह्म निर्गुण नहीं है वह ज्ञानानंद दया दी सिंधु
है सविशेष ज्ञानानंद आदि उसके विशेष धर्म है तो ये सारे उसके विशेष धर्म है तो
इसका मतलब क्या शेष है निर्गुण विशेष नहीं है उसमें गुण भी है और विशेषण भी लगा है
उसके पीछे विशेषण विशेष होता है इसे सुन्दर लड़का सुन्दर विशेषण है लड़का विशेष
ग्रैमर में होता है विशेषण युकत है क्यूँकि उसमें अनंत गुण है ज्ञान है आनंद है ये
सब उनके सब विशेष धर्म है उस इसलिए निर्गुण नहीं है ब्रह्म सगुण भी है भी है साकार
भी है उपांशु क्या होता है उपांशु उपांशु कहते हैं 3 प्रकार का जप होता है 1 मानस
1 उपांशु 1 बाकि मानस में जबान भी नहीं हिलती केवल मन से जप्त होता है उपांशु जप
में हो खिलते हैं लेकिन वो आवाज दूसरे को नहीं सुनाई पड़ती है और बाकि जो होता है
वो कीर्तन है वो भी बहुत प्रकार के होते है कीर्तन में भी 5 है धीरे धीरे उसके जोर
से पढ़ने वाला है पढ़ने वाला नहीं है को लगा दिए जब हम लोग अंतःकरण शुद्धि ये कहते
हैं तो उसका वास्तविक प्राय क्या है की मन से माइक विकार चला जाना तो वो तो उसकी
कृपा से ही होगा माया के विकार तो गुरु की कृपा से ही पूरी तरह जायेंगे न माया
जायेंगे तो माया और माया के विकार अलग अलग चीज है वो जड़ है पेड़ पत्ते है अंत भी और
माया निवृत्ति ये दोनो अलग अलग वस्तु है अंत करण शुद्धि में माया नहीं जाती
ज्ञानियों की भी अंत करण शुद्ध हो जाती है भक्तों की भी हो जाती है और निष्काम
कर्म योगी की भी हो जाती है लेकिन अंत करण शुद्धि होने से माया निवृत्ति नहीं हो
सकती इसलिए आत्मज्ञानी की भी माया निवृत्ति नहीं होती उसकी तो अंतःकरण शुद्धि है
लेकिन माया के विकार तो यही हुए न काम क्रोध लोभ वगैरह है यही है तो हम लोग कहते
है की ये सभी तभी जायेंगे जब माया जाएगी पूरी तरह है पूरी तरह पूरी तरह शुद्ध तो
तभी होगी इसीलिए शंकराचार् एडमिट किया शुद्धेतहिनाअंतरात्मा व्यास ने कहा की ये
किसी भी प्रकार कोई भी साधन करो उससे अंतकरण शुद्धि नहीं होगी कम बिना रो बिना
नंदा सुकन्या क्योंकि जब अंत करण शुद्ध भक्ति से होती है तब स्वरूप शक्ति मिल जाती
है उससे माया चली जाती है और जो बिना भक्ति के अंतकरण शुद्धि करते हैं तो उनकी
कम्पलीट शुद्धि नहीं हो सकती तो माया में वृद्धि तो होती नहीं जो बनी हुई है आपने
कहनी काट दी शाखा शाखाएं काट दी टिम्पनी भी हुआ माँ जी कहते है की साधक का काम है
अंतःकरण शुद्धि करना अपनी और कृपा ऐसी माया जाएगी तो ये माया फिर क्या रह गई जो
अंतःकरण शुद्धि, साधक ने अपने आप की साधना भक्ति से अंत करण शुद्धि की तब गुरु
कृपा भगवत कृपा से स्वरुप शक्ति मिली तो स्वरुप शक्ति से माया गई भक्ति करने से
भक्ति मिलती है न जी तो अंतःकरण शुद्धि अगर भक्ति मार्ग से किया तो अंतःकरण शुद्धि
मा ने भाव भक्ति की चरम सीमा पर पहुँच गया तब उसको प्रेमा भक्ति अवश्य मिल जाएगी
गुरु कृपा अवश्य हो जाएगी भगवत कृपा अवश्य हो जाएगी कोई डाउट नहीं तो 1 साथ माया
निवृति और अंतः कनसुद्धिहोजाती महाराज के अविद्या अज्ञान और माया को यह 1 ही मानते
हैं इन तीनों में क्या अंतर है अविद्या अज्ञान और माया माया पावर का नाम है
अविद्या उसका विकार है प्रारंभिक नासमझी और अज्ञान उसका जो है वो रिएक्शन है ये 3
चीजें है अज्ञान सब में है और माया शक्ति का नाम है अलग अलग तीनों का कार्य हो गया
न अब इंग्लिश में इसका मधुर लाना तो बहुत इंग्लिश में उसका मतलब लिख दिया करो
ब्रेक में और क्या हो रहा बता कैसे पागल बाबा पागल बाबा पागल बाबा पागल बाबा क्यूँ
रखा मर गए किसी को पागल मरने से पहले किसी को पागल तो चिढ़ जाते हैं को कहा पागल
पागल पागल का मतलब होता है भगवान के लिए पागल और 1 मेंटली पागल तो लोग बुरा इसलिए
मानते है मेंटली पागल नहीं हूँ और भगवान के लिए पागल को कौन बुरा मानेगा अच्छा
दूसरा यह है की उनकी चीजे सफल क्यों नहीं हुई उन्होंने अस्पताल का उद्घाटन किया
वही मेल सामने कि इतना लम्बा चौड़ा हस्पताल बनाऊंगा की एशिया में न हो और रेलगाड़ी
को उद्घाटन गुरूजी कहा जो आम बना रोड मत रोड पर मंजर उसके बाजू में ही था शिया में
नहीं है ऐसा बनाऊंगा बनाऊंगा है और रेलगाड़ी कई दिन हुआ तो उनका संकल्प पूरा 1 संत
होकर के और संकल्प अस्पताल बनाऊंगा सेवा के लिए कैसे पागल बाबा अब तो सा हो गया
उनको है बस उनके पास कई जिला है भगवान का संकल्प है क्या संकल्प कोई भी अच्छा हो
अच्छा ही है भगवान को ही है भगवान के विचार से पर मैं देख के आया हूँ मंदिर गिरने
के बाद मन 10 20 ए कहु तो सो गयो श्याम संग अब तुम तो बता रहे हो आप जैसे इनका दिल
देखे उसी में मिला देते हैं जायेंगे जो आये थे जयपुर वाले अच्छी बात बताई मेरे मन
तुम फ़ोन करते हो देते करते हो तो जायेंगे तो खाने के मन में है बेटा बहु की है
बिल्कुल सही बिल्कुल सी बात है देखा है इनके बेटा बहु को लड़का बताओ पहले नही नही
बेटी के पेट में थे जब कोई वेद मंत्र बोले बाहर या भेद व्यास स्वयं बोले गलती ऐसी
आवाज़ करे मन हुआ न्होंने पूछा तुम कौन हो बाहर क्यों नहीं आते 12 साल हो गए मैं
क्या बताऊँ कौन हूँ अनंत जन्म बीत चुके क्या क्या नाम क्या क्या उपाधि अब तक मिल
चुके हैं कोई गिनती है उसकी तुम्हारा प्रश्न गलत है मैं कौन हूँ क्या बताऊँ तो
अनंत नाम अनंत रूप सब के हो चुके हैं काली भगवान है नहीं उनके तो थोड़ी 3 नाम हैं
इसमें क्या सुनते ही गोपियाँ गाली दे कर के और ठाकुर जी के नाम बिगाड के बोलती थी
उनको अच्छा लगता था हम प्यार करते हैं तो हम ऐसी इनका नाम रखा है खुशी होगी कल
बहुत प्रेम हो रो रहे थे जी ने हमको प्रसाद जी देवरिया बाबा दिया बाबा उसने क्या
किया कि मचान के ऊपर ला के राजीव गांधी को गोटा सिंह को किया था की चुनाव जीतोगे
तो समय हार गए थे मैं सब देख रहा था मेरे सामने अरे तो तुम ही तो बता रहे हो 2 मन
होता है 1 मन से कहा था तो दुसरे लोग ऐसे ही बोलते है आशीर्वाद खराब भगवान ने नहीं
आशीर्वाद दिया नारद जी को जाओ तुम्हारी इच्छा पूरी होगी भाषा है बोलने की उसका
मतलब तो वही जानता है जो बोलता है बुरा इतिहास में जितने ने किसी अधिकारी को
आशीर्वाद दिया भी तो हाथ रखकर सिर पर दिया हिस्ट्री है पूरी इंडिया की लेकिन वो
पैर रख कर देते थे ये विचित्र बात ये और कहीं किसी ने किया नहीं आज भी कोई नहीं
करता झूठ मूठ का जो आशीर्वाद देते रहते हैं बाबा लोग वो भी आते थे देते है खूब है
क्या नहीं सिटी क्या होती है सी सीधी होती है और क्या हो या किसको प्राप्त होती है
कैसी होती है योगियों को प्राप्त होती है भक्तों को प्राप्त होती है ज्ञानियो को
प्राप्त होती है जो प्राप्त करने के साधन है उसको होती है माइक की गिरते हैं गिरते
हैं जैसे कहते हैं गुस्सा करना खबरदार मेरे सामने मत आना सी मुक्ति मुक्ति में तो
ये फायदा है की चलो भाई संसार से छुट्टी मिली लेकिन सीडी में वो भी नहीं होता तो
जितना उपयोग करो उतनी सिद्धी घटती जाती है तब 1 दिन पूर्व कंगाल हो जाता है कथा है
यहीं की 1 योगी था जमुना पार जाना था ना ही तो यमुना के ऊपर से पर रखता हुआ चला
गया और भक्त जो था बेचारा रह गया तो नाव को परख रहा था इतने में नाव आ गयी भगवान
लाये कोई लाया और वो नाव पर चढ़ कर चला गया उस जमाने में 2 पैसे में जमीन पर करते
थे वाले तो उस पर गए उन्होंने कहा भाई तुम तो भगवान की बड़ी तारीफ करते हुए कर सकते
हैं वो कर सकते हैं जमुना पार नहीं करा सके उन्होंने कहा हमारे भगवान की कीमत 2
पैसा नहीं है मैं उनसे कहूँ 2 पैसे में पर कोई और तुमने इतनी सिद्धी खराब की
सिद्धी का रास हुआ न इतना इतनी पॉवर लगा दी तुमने इलेक्ट्रिक पॉवर होती है जितनी
पॉवर दे दिया उतनी पॉवर हाउस में कम हो गया या देवी देवता देते है देते है या देवी
देता देते है क्या सिद्धि भगवान देते हैं या देवी देता देते हैं स्वर्ग की सिद्धि
भी होती है और भगवान तो सब कुछ देते हैं संसार देते हैं स्वर्ग द देते है देते है
सिद्धि देते हैं सब दे सकते हैं भगवान के सब कुछ चाहते हैं भक्त ऐसी मांग बर अति
प्रसन्न महान अनिमादिक सिधि परिधि सकल सुख खान सब दे रहे लेकिन स्वर्ग वाले भी
देते हैं क्यूँ की सिद्धि जो है वो माया निवृत्ति नहीं है वो स्वर्ग वालों के पास
भी है वो भी देते हैं और भगवान तो चाहे जो मांगो वो देते है संसार दे देते हैं
स्वर्ग तो जो भगवान दे सकते हैं वो स्वर्ग वाले नहीं दे सकते जो स्वर्ग वाले दे
सकते हैं मृत्य लोक वाले नहीं दे सकते लेकिन जो अपने से ऊँचा वाला चाहे तो नहीं
मिल सकता नीचे वाला चाहे तो मिल जाएगा किसी के पास हजार रूपया है तो 1 हजार 1
रुपया नहीं दे सकता हजार रूपया दे सकता है आपको और जिसके पास अनंत है उसको चाहे
शांत ले लो चाहे अनंत ले लो तुम्हारे जैसी कल हो जैसा तुम्हारा गुरु है गुरु ने जो
सिखाया हो वही मांगेगा शिक्षा भगवान ऐसी इंद्र के सामने भगवान कौतूहल बस प्रकट हुए
सारी दुनिया इन्द्र की पूजा करती है और कितना काबिल है मैं दिखाता हूँ इंद्र से
कहा वर मांगो इंद्र ने कहा ऐसी लड़की दीजिए जैसी सुन्दर लड़की विश्व में कोई न हो
भगवान ने हजारों लडकिया खड़ी कर दी योग माया ऐसी और कहा देख लो तुम्हें जो पसंद हो
तो पहली लड़की देख कर मुग्ध हो गया तो बस उसका नाम उर्वशी उसको लेकर गुरु के पास
गया बृहस्पति के पास देखा रानी नहीं आई है तो कोई और दे दी है तुम ने कहा ये कौन
है भाई का जी भगवान आये थे आज अकस्मात मांगो ने तो गुरु की नाक कटाय अरे अनंत जन्म
तो इंद्र बन चुका है कितनी अफसराएंतुझको मिली और फिर तू ने वही संसार मांगा जैसा
जिसका गुरु होता है जिस क्लास का वैसे वो, सिखाता है को चाहना यह मांगना ये बनाना
पंडित लोग बता देते हैं तमाम ऐसी बातें सुंदर कांड का पाठ करो तो ये हो जायेगा इस
चौपाई का सम्पुट लगा के करो तुम मुकदमा जीत जाओगे इस चौपाई का सम्पुट लगा के करो
तो पैसा मिलेगा तो बेचारा उचित प्रकार किए जा रहा है उसे क्या मालूम के बताने वाला
है करते है परमार्थ सम्बंधी गलत करते हो और जल बुद्धि हो गयी है उस का बाप भी कुछ
समझा वे जो बताया है वही ठीक है 1 बार गौरखपुर ऐसी कल्याण निकलता है न उसमे हनुमान
प्रसाद पोदार े उन्होंने निकाल दिया की 100 8 बार जो रामायण का पाठ कर ले उसको राम
के दर्शन हो जाए लोगो ने किया अरे 1 दिन में तो पाट हो जाता है 100 8 दिन दे देना
कौन बड़ी बात है मनुष्य को उसे पचीसों व्यक्ति हमारे पास भी है तो 100 8 बार किया
और हमको तो कुछ नहीं दिखाई पड़ा कुछ नहीं अनुभव हुआ कोई परिवर्तन नहीं हुआ हमने कहा
भाई पोदार को लिखो मैं तो मैं तो कहा नहीं तो तुम 100 8 बार और कर लो उन्होने लिखा
हमने कहा जवाबी भेजना तो वहाँ से जवाब आया की इसी बहाने तुमने 100 8 बार तो किया
तो उन्होंने कहा यह जवाब आया है महाराज तो हमने कहा की अब उनको फिर लिखो की अब
हमको तो रामायण ऐसी श्रद्धा हो गयी इसके जिम्मेदार आप हैं तो जवाब नहीं है अरे जब
रामायण डंके की चोट पर कह रही है मिली अनुराग जो ज्ञान बिराग बड़ी बड़ी साधना भी फेल
कर रहे है वो अब तुम अक्षरों को पाट कर के राम के दर्शन करोगे अब देखो इतना अधिक
प्रचार प्रसार है सरदारों का लेकिन 1 अक्षर का ज्ञान नहीं है किसी को आज तक हुआ
कितने वर्षों में वो कुछ मुस्लमान सतीर कुछ हिंदु स कुछ सरदार संघ तीनों की वाणी
मिला करके 1 किताब बनाया का नाम रखा साहब गुरग्रंश साहब उसके अक्षरों का पाक होता
है बस यही साधना है यही करते हैं क्या लिखा है उसमें राम से श्याम से अनुराग करो
वो नहीं करेंगे है करते हैं जागरण करते हैं अभा धुंध दरबार है संसार सी लिए कुर्षी
लिखा है ये अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई जाई सही रास्ता किसी को मिल जाए और उस पर
विश्वास कर ले कोई समझो 50 फीसदी प्राप्त कर लिया यही नहीं हो पा रहा है जिंदगी
बीत गई बाबा बन कर के लोगो को किसी वृंदावन करते हैं अयोध्या में बात करते हैं कुछ
नहीं जानता कोई अपना कर लेता है कोई बात कर लेता है कोई पूजा कर लेता है कल गुर्गो
ने बताया ही नहीं की उपासना तो मन को करना है इंद्रियों को लगा 2 है तो ठीक है
भागवत की कथा का मतलब क्या है कृष्ण गो गई हो वो भागवत को समझता है सकते हो बोल
सकते हो क्या इसमें धरा है अरे वो सुखसागर है न हिंदी में बोलते जाओ हो भागो कथा 2
प्रकार की है 1 तो कथा मैंने कहानी अम्बरीश ऐसे पैदा हुए फिर ऐसा हुआ फिर ऐसे हुआ
हुआ सब पूरा जीवनी उनकी भागवत जो असली है वो ज्ञान है तो तत्पकज्ञानतोहो जाए तो
फिर श्रेष्ठ क्या है बच्चा क्या है कुछ भी बचा नहीं रहता अगर बच्चों को भगवत
प्राप्ति हो गयी है तो कोई स्तकर नहीं है बिल्कुल ठीक है अब तो तुम बताओ क्या हुआ
है उनको सुने हो देखे हो समझे हो भागवत पंद्रह साल का व्यक्ति है जानते क्या 50
बार मेरे घर आ चुका ने परिश्रम किया है और कर दिया चारा डाले डाले थोड़ा हर जगह
जहाँ कोई महाराज को मुक्ति हो गई की भागो सुन कर सुदेव जी ने सुनाया है परिचित जी
को मुक्ति हो गई थी इस समय भी परिचित को तो मुक्ति हो गई थी माँ के पेटे में फिर
भागवत सुनाया ने सुदेवी ने तो साफ के लिए सुना है के लिए मुक्ति उक्ति पहले ऐसी है
जब ब्रह्मा स्तर मारा गया था तो श्रीकृष्ण ने बचाया था कृष्ण का दर्शन हुआ था गर्भ
में तो जब बाहर आये तो गर्भ दृष्ट मनोध्याय परीक्षे तात गर्भ से जब बाहर आये तो
देखा की वो कहाँ है जो हमको दिखाई पड़े थे अन्दर उनका नाम परिक्षित परिक्षण किया
श्री कृष्ण कहा है जो हम ने गर्भ में दर्शन दिए थे वो तो कहीं दिख नहीं रहे है
संसार क्या है 2 होना है कथा वाचक भी जीवन मुख श्रोता भी जीवन मुक्त तो जीव कल्याण
के लिए हम लोगों के लिए कथा हुई है परिक्षित के लिए थोड़ी हुई है कुल बहाना बना
देते हैं महा पुरुष लोग लोग इसी बहाने पढे सुने लाभ लें माया से मुक्ति नहीं है
शाप से मुक्ति है ऐसे ऐसे गन्दे गन्दे सवाल परिचित ने किए हैं भागवत में कोई भोला
भाला आदमी प्रकांड विद्वान हो तो भी यही सोचे की घोर मूर्ख था जो उसने सवाल किया
है कि भगवान ने स्त्रियों के साथ रमण किया यह वेद के कर्ता बकता भिरक्षिता म धर्म
से तू नाम प्रतीप मा चरत गलत काम क्यूँ किया ये परीक्षित सवाल कर रहा है शुभ देव
परमहंस जो घोर मूर्ख भी नहीं करेगा ये सवाल की भगवान पाप पुण्य से परे है उसका
पराया कौन है जिसे गोपी के साथ रमण कर रहा है उस गोपी की जीवात्मा भी उसी का अंश
है और भागवत में बता भी दिया उसके पहले परिचित ने शुभ देव ने देखो काम क्रोध भय हम
चाहे जैसे भगवान से अनुराग हो जाए ज्ञान के जहर पियो अनजाने में पियो मरोगे पियो
अनजाने में पियो अमर होगा ज्ञान की दवाई का एक्शन होगा तो बीमारी जाएगी अब फिर भी
सवाल किया दोबारा परिचित में ये इसलिए करवाया गया सवाल जान बूझ कर की मनुष्यों का
दिमाग यहीं पर खराब होगा इसको फिर से पक्का करो महापुरुष भगवान की चाल कौन समझ
सकता है बोले सीधा सीधा अर्थ लगायेंगे अपना रामायण में भगवान शंकर ने पार्वती से
कहा है तुम न संजय मोहन माया तुमको संस कुछ नहीं है शंका की ने तो कहा तो सुना तो
तो हो संत से सवाल करते हैं इसलिए नही की वो जानते नहीं है इसलिए इसका उत्तर आम
लोगो में पहुँचे जो सवाल घोर संसारी, तर्क कर सकता है वो सवाल तंत्र लोग करते हैं
भागवत में सब जगह ही प्रकरण है श्रोता के लिए थोड़ी है अर्जुन कहता है चंचल मर गए
है अरे अर्जुन तो वो है जिसने उरबसी को जीत लिया अर्जुन वो है जिसने धनुष विद्या
में सबसे ताप या 1 पक्षी की आँख के अन्दर की पुतली को ही देख रहा था जब नीचे से
बाहर मारा और कोई पास नहीं हुआ विद्यार्थी वही पास हुआ वो तो बचपन से ही
जितेन्द्री है लेकिन मनुष्य में जो गड़बड़ी है उस को आउट करने के लिए ये लोग सवाल
करते हैं और फिर भगवान जवाब देते हैं ताकि लोग सुने समझे ये सब दादी की बातें हैं
ये खोपड़ी में नहीं आ सकती सेटों की तो भैया ऐसा मत बोलो भागवत कथा कहता है वो गीता
कथा कहता है होंगे विश्व में कोई 24 के कहीं भागवत के जानने वाले गीता के जानने
वाले बाकी तो बस सब बकवास है सब ज्ञान के द्वारा तत्व ज्ञान नहीं हुआ करता
प्रैक्टिकल भक्ति करनी होती है तब भगवत कृपा उनकी पॉवर मिलती है उनका ज्ञान उनकी
बुद्धि मिलती है तब तत्व ज्ञान होता है शब्द की गति नहीं है वहाँ वही शब्द बोल 2
तुम भी जो शब्द बोले वे दिव्या हो सुख दे शब्द बोलने से क्या होगा वो तो काका का
घर भागवत वही है सब ही है लेकिन उससे क्या काम बनेगा सत्या भी मुझसे न रहा सुनने
पढ़ने से कुछ नहीं होगा किसी भागवत के पंडित से पूछो की भागवत सुनने से मुख्य मिलता
है आप कहते हैं भागवत ने लिखा है कि चिणमनविपटन विचारण परो भक्तया मुचे नरा परो सु
नो फिर तत्वज्ञान प्राप्त करो गुरु से फिर भक्ति करो तब मुझे तब माया से परे होने
की आशा करो माया से परे होने के लिए बिना भक्ति के कोई मार गई नहीं विश्व में पढ़ना
लिखना तो मामूली बात है घोर तपस्या, दर्ज करने वाले, करोड़ो युग वो भी माया को नहीं
पार कर सके विश्व, मित्र वगैरह, बिष्ट की हत्या करने पहुंच गए ऐसी ही काम बनेगा और
कोई रास्ता नहीं है न पढ़ना न जप करना, न बात करना, न पूजा करना ठीक है न थिंग ऐसी
समथिंग अच्छा है बुराई मत करो बेचारे पुष्ट तो करते हैं भगवान को पैर तो रखे कभी
कोई गुरु मिल जाएगा ज्ञान हो जाएगा तो सही सही करने लगेंगे जैसे मान लो की 50
बाबाओं का लेक्टर हो रहा है सेठ जी हर जगह जाते हैं सुनते हैं कंफ्यूज्ड हैं उसी
में कोई असली संत भी कहीं आ गया और उसका लेक्चर भी सुन लिया और सारे सन से निकाल
गए चल पड़े सही रास्ते में जाएंगे ही नहीं सुनने तो नकली के डर के मारे असली से भी
वंचित हो जायेंगे शर्मा जी सैकड़ों महात्मा सुन चुके हैं सैकड़ों पूरी सर्विस
इन्होंने ही किया कितने ही पहाड़ों की कन्दरा में कोई हो पहुँच जाए ऐसे ऐसे संत
मिले हैं जो ये कहते है भाई अकबर का क्या हाल है जमाने के संत है अभी मैं 2 मुख से
ऊपर जाता है वह हमारे साथ 30 आदमी, डेम्पियर पार्क के थे संसारी लोग बड़े बड़े तो
वृंदावन में आज के कुछ तबीयत खराब हुई चक्कर कराया तो तांगे वाले खड़े थे तो बाद
में बताया हमको उन लोगों ने की ऐसा तांगे वाले बोल रहे थे सालों को हजम नहीं होती
थी इतनी पीते क्यों क्या जाना क्या गाली देके उसे सर्जन थे क्या लगता मामा नारायण
प्रलादनारायण क्या तुमने अधिक पी लिए बोल रहे हो इसलिए उसको कोई माइंड रे करेगा
हमारे यहाँ पहले पलमिरमखानेआयेऔर खाना खा कर जरा 6 पैसे लेते ही आप को कुछ हो गया
है सी जैसे पीली हो तो हमारी बहन थी वो कहते है की भैया ये क्या वो बाल पा लिया है
तूने इन्हें तो मिर्गी का दौरा पड़े कुछ गहरी चीज़ पर गयी 1 ही टेबल पर बैठ के साथ
खाना खाया क्या बड़ी देर समझ में का रोजा कहाँ का रोजा नमाज कैसी कहाँ का रोजा नमाज
कैसी किसी के इंतज़ार में हूँ कहाँ का रोजा नमाज कैसे किसी के मैं इंतज़ार में हूँ
नज़र ऐसी नज़र से जो मैं पिलाई साकी उसी के अब तक कुमार में बड़े बड़े विद्वानों का तो
गीता में तुम्हारे उत्तर का है स्वरूप भगवान कहते है की मैं अवतार भी लूँ तो भी
लोगो के काम का नहीं हूँ क्योंकि मेरे ऊपर योग माया का आवरण है जब तक मैं उसको न
हता हूँ तब तक कोई मुझे देख ही नहीं सकता है इसलिए जाकी रही भावना जैसी ही बात
होती है ज्ञान तम ज्ञान तेनमुहयंतजनतवा अब जीव के ऊपर माया ज्ञान का वरण है जीव पर
माया का वरण ब्रह्म पर जो माया का वरण तो दोनो ववरण में है लोहा वरण में है पारस
रण में है अब दोनों को छुआया करो क्या फायदा मेरा भरण होकर मिले तब लोहा सोना
बनेगा करें करें जागा करे कुछ भी किया करे उससे क्या होता है इधर बैठ जाओ हम लोग
सभी भी होगी की कुछ थोड़ा भोजन भी करेगा आराम भी करेगा माता जी के पास जाओ तब कुछ
रिपोर्ट मिले थे रात को जायेंगे इतना घटा जैसे आप बैठे दर्शन करो अच्छा जाओ जी अब
रात भी 1 किलो का जाती है आपसे पूछे वो सब सुख सकता है हो सकने में तुम्हे
इंट्रस्ट क्यूँ है नहीं ज्यादा खाना कम खाना ना खाना ज्यादा सोना कम सोना न सोना
तो फिजिकल बात है इसे लाल कपड़े पेंटी माँ मुंगेश्वर शुभ माता मोटे माँ मुनेश्वर
लाल कपड़े पहनती है हमारे 3000 रूपए की 1 दिन 2 घंटा ऐसी तो महात्मा ने जब प्रवचन
दिया तो मै गुरु बना लो खाने पीने की जरुरत नहीं पड़े ने गुरु को गुरु तो होता है
कैसे होते हैं हजार गुरु कर सकते है गुरु गुरु हो चाहे वो कोई गुरु हो कई गुरु थे
राम के गुरु हुए मत किसने कहा के गुरु होना चाहिए की गुरु ऐसी मेरी तुम्हारे गुरु
1 महीना रहे बिना खाये खूब खाते थे इतने बड़े गुरु मिले गुरु तुम क्यूँ हो और सबसे
बड़ी बात ये है की ऐसा गुरु यार तुमको भी वो सिखा देगा तुम भी 3 साल से खाना बंद कर
दोगे सोना बंद कर 22 छुट्टी मिली क्या हुआ न खाने का प्रबंध नहीं करना पड़ेगा अरे 6
ऐसी घंटे खराब होता है न बाजार से सामान लाओ या बनाओ खाओ फिर भूख लगे फिर चिंतन हो
उसका सब छुट्टी मिलेगी मेरी कोई विश्वास नहीं होता भजन कर सकोगे अच्छी तरह विश्वास
नहीं है तो बात खत्म हो उसका चिंतन क्यूँ किया इतना कल ऐसी अरे भगवान का चिंतन करो
उसका चिंतन कर रहे हो लगातार 3 साल 3 साल 3 साल से नहीं खाया 3 साल से नहीं खाया
जो आपके न जाए, वो तेर ख्याल है जो आके न जाए तो तेरा ख्याल है जो जा के न आए वो
तेरी मिसाल है
